॥ ओस ॥ 
प्रिय पाठक गण ! हा 
रि 


मेरे प्रचार करने का ढंग पारिवारिक सत्संग यज्ञ सहित कराने का 
हे । में घर-घर हवन यज्ञ, प्रार्थना, भजन कीर्तन बेदोपदेश प्रचार हँ 


काता हूँ | मेरा विश्वास तथा अनुभव है कि इससे प्रचार अधिक 

_ लाभकारी होता दै ओर फल्नशायक्र होत। दै । इस प्रचार को अधिक 

, . उपयोगी बनाने के लिये मैंने एक ट्रेकट जिसका नाम 'दिव-यज्ञ 
प्रसाद? है, लिखा है | इसमें नित्य कर्म के हवन सन्त्र, सामान्य प्रकरण 

- स्वस्तिवाचन, शांति प्रंकरण, बलिवेश्वदेव, पूणेमासी ओर अमावस 

` ® सन्त्र तथा प्राथनाए व भजन लिखे हँ | इस पुस्तक को छपा कर 
| | ` निःशुल्क बांटा करता हूँ । अब यह देव-यज्ञ प्रसाद” की छठी आवृत्ति 
` छपवा कर बांटी जा रही दै, और में जिस घर में पारिवारिक सत्संग | 
.. कराता हूँ, प्रायः उस घर में यजुर्वेद .भाष्य सगवा कर रखवाता हुँ हः 
ताकि नित्य प्रति नेस्यिक कमे के पश्चात्‌ वेद पाठ हुआ करे और 

जहां पर यजुरवेदादि ब्रह्म प-रायण महायज्ञ करवाता हुँ, वहां पर 

चारों वेद रखवाने का यस्त करता हूं । मेरा प्रचार कार्य प्रातः ६ वजे 

. ' सम बजे तक होता है जो अमृत-समय होता है। उस समय परमात्मा 
` ` की अमृत दात वंटती दै । भाग्यशाली ही अमृत पान करते हैं । श्व 
जो समाज तथा व्यक्तिगत प्रेमी इस प्रहार से सत्संग कराना चाहें, | 

चे निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार करें । 


में जहां 'देव-यज्ञ प्रसाद? छपवा कर सुक्त बांटता हूं 


[RX] 


चुनांचि देव-यज्ञ प्रसाद ५०००, ब्रह्म-यज्ञ प्रसाद ३८००, पितृ-यज्ञ प्रसाद्‌ 
३०००, अतिथि यज्ञ प्रसाद १०००, भगवदू यज्ञ प्रसाद १०००, ब्रह्म 
प्रसाद १०००, यज्ञ प्रसाद ४०००, नारी कत्तव्य प्रसाद १००० प्रेस, 
सुमन प्रंसाद १०००, मोन यज्ञ प्रसाद २०००, पारिवाश्क सत्संग 
प्रसाद १६००० पुस्तके छपवा कर बिना दामों के बांटी जा चुकी हैं। 
मेरा दढ्‌ विश्वास है कि आर्यसमाज को कर्मकाण्ड की बड़ी 
आवश्यकता दे, इसलिये में यह प्रयत्न कर रहा हैं कि जागृति हो 
श्र २ में धारा प्रवाह भक्ति का रस वंटे और रयं जनता सुख 
और शांति का साम्राज्य स्थापन करने में अधिकाधिक सहायक 
सिद्ध हो सके | 
में अपना परिश्रम सफल सपझूगा यदि आर्य न( नारी इसे 
अपनाकर जीवन में चरितार्थ करेंगे । | 
इस 'देव यज्ञ प्रसाद? के पांचवें संस्करण के छपवाने का भार 
भगावदू प्रेरणा से श्री डा० देवराज जी सूरी ॥श. 8. उ. 5. रोहतक 
ने उठाया दै । प्रभुदेव उनकी धर्म कार्यों में प्रवृत्ति ओर अधस कार्यों 
से निवृत्ति बनाये रखें और उन्हे आशीर्वाद देवें ताकि इसी प्रकार 
निष्काम कामों को करते हुये धन धान्य से परिवार सहित उन्नति 
को प्राप्त हों । 


चर CE, 


| / टेकु | 
| नका [Ns `~] ह्‌ | १ 


| छठा संस्करण है 
| पाठक गण! १ 

| आपको यह जान कर हर्षे होगा कि इस देव यज्ञ प्रसाद? पुस्तक 
के छठे संस्करण के छुपचाने का भार भगवद्‌ प्रेरणा से मेरे प्रेमी 


| श्री डाक्टर देवराज जी सूरी शि. उ. छ, 5. रोहतक ने उठाया दे। | 
| ऐसे शुभ ओए लिष्छाम कम वतमान काल में प्रायः धन केधनी । 
नहीं किया करते, किन्तु दृदय के घनी ही किया करते हैं | 


प्रभु को अपार कृपा ही है, कि श्री डाक्टर जी परिवार सहित 
वेद तथा ऋषि दयानन्द सहाराज के आदेश के अनुसार नित्यं प्रति 
नित्य कर्म तथा नेद स्वाध्याय करते हैं। यह अक्ति रसना तथा नम्रता 
। ओर त्याग भावना का सद्गुण, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री महात्मा 
| प्रभु. आश्रित स्वामी जी महाराज, वेदिक भक्ति साधन आश्रम | 
। की संगति तथा उनके सदू-उपदेशां का ही परिणाम दे। आप 
आश्रम की अनथक सेवा करते हैं। प्रभु देव इनकी परिवार सहित 
सदेव धर्म कार्यों में प्रवृत्ति और अधम कार्यों से निवृत्ति बनाये रखे । 


पता-= णी ै 
८/० भारत गिलास कम्पनी 2102 | 
सदर बाजार देहली | स्वामी ब्रह्मानन्द 


| 
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भर 


पुरत था, अ ४ 
Moi, Ny 


LE 
श्रेष्ठतस कम तथा उसके लाभ 
यज्ञोवे श्रेष्ठतमं कर्म तरमात्‌ मलुप्येभ्ियों ग्रहः ॥ ४ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण 
अर्थात्‌--यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिये. सब मनुष्यों को 
करना चाहिये । 
७ (५ 
अग्नि होत्रं जुह्यात्‌ स्वगं कामः । 
अर्थात्‌-- स्वर्ग कामना रखने वाले को अग्नि होत्र करना 
चाहिये । 
, प्रहोत्रे पवेशं वचोग्नये भरता ब्रह । 
विपां जयोतीपिं विभ्रते न बिद्यसे || सा० म ६= || 
अर्थात्‌-यज्ञाग्नि होत्र करने से मेघावी बुद्धि, तेज ओर भगवत. 
प्राप्ति होती है । 
साभवेद मं० १२४६--अग्नि होत्री कर्मकाण्डी को परमात्मा 


रक्षा करता है और उसको बाणी को सुनता हे । अर्थात जैसा २ 
वह चाहे वैसा २ उसकी उत्तम कामना पूर्ण करता है और उसकी 


. सन्तानों की रक्ता करता हे । 


सामवेद मं० ८७६--भले प्रकार अग्नि में होम करने से मनुष्य 
की पुत्र आदि सन्तान, उत्तम बुद्धि, बहुत धन धान्य आदि को 
प्राप्ति होती दै । Po 

ऋषि दयानन्द महाराज सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास 


में लिखते हैं ॥ आर्यवर शिरोमणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे 

महाराजे लोग बहुत सा होम करते थे। जब तक इस होम के करने 

९०६३७९ ७०७ > ~ ०० 

रहा, तब तक आयोवते देश रोग सरे 

का हा Pt द शी Fer न st शते दे SR aor 
ब भी प्रचार ६। तो वसा हो हा सकता ह. 


| 

| 

| लाभ | 
| विशेष अवसरों पर तो हवन करना ही पड़ता है। नित्य द्वी 
| चुल्हा, चक्की, घुहारी आदि से होने वाली जीव दिंला एव पाठकों 
। के निवारणार्थ, नित्य मन्त्र यज्ञ करने का बिधान है । इन पांचों यज्ञा 
| अ एक बलिवेश्‍व देव यज्ञ भी दै । बलिवेश्व अग्नि में आहुति देने से 
| » होता है। इस प्रकार शास्त्रों की आज्ञालुसार तो नित्य हवन करना 
| 
| 
| 


भी हमारे लिये आवश्यक है। स्योहारों में भी प्रत्येक त्योहार पर 
छास्निदोत्र आवश्यक है। होली लोइढ़ी तो यज्ञ के ही त्योहार हैं 
त्याजकल लोग लकड़ी, उपले, जलाकर लोहढी-होली मनाते दैं। 
। शास्त्रों में देखा जाए तो यह यज्ञ है । लोग यज्ञ की आवश्यकता और 
| विधि को तो भूल गये पर केवल इधन जलाकर उस प्राचीन परस्परा 
| की किसी प्रकार पूर्ति कर लेते हैं. इसी प्रकार श्रावणी, दशहरा, 
| दिवाली आदि स्यौहारों पर किसी न किसी रूप में हवन अवश्य 
| होता है , नवरात्रियों में स्त्रियां देवी-पूजा करती हें तो आग्नि मुख 
| में, देवी के निमित्त घी, लोंग, जायफल, आदि अवश्य चढ़ाती हैं । 
सत्यनारायण प्रत कथा, रामायण पारायण, गीता पाठ. भागवत्‌ 
सप्ताह आदि कोई भी शुभ आयोजन क्यों न हो, हवन उसमें 'अ$ शय 
क्रिया जाता है । 
यज्ञ शिष्टाखृत गुजो यान्ति त्रह्म सनातनस्‌। 
नायं लोको5स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसचम ॥३ १॥ 
॥ गीता अ० ४॥ | 
भावार्थ--यज्ञ (दान व देव पूजा) से बचे, अमृत का भोजन करने _ 
घाले पुरुष सन.तन ब्रह्म को पाते हैं यज्ञ न करने वाले क यह्‌ | 


कक” बाखी क 9०0 कर्क उसका पेरशीक वही गम ! 


वि ] 


२-साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है | जितने भी पाठ पुरश्चरण 
जप, साधन किये जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों, चाहे तान्त्रिक, हवन 
उनमें किसी न किसी रूपमें अवश्य करना पडेगा | गायत्री उपासना 
में भी हवन अनिवाये दै । अनुष्ठान या पुरश्चरण में जप से दसवां 
भाग हवन करने. का विधान दै। परिस्थिति वश दसवां भारा 
आहुतियां न दी जा सके तो शतांश (सोवां भाग) आवश्यक है 
ही। गायत्रो को साता ओऔर यज्ञ को पिता माना गया दै। इन्ही 
दोनों के संयोग से मचुष्य का आध्यात्मिक जन्म होत! है जिसे 'ड्विंजत्व! 
कहते हैं। ब्राह्मण, त्रिय; वेश्य को द्विज कहते हें । {ड्ज का र्थ 


००५. ~ 2 
३. दसरा जन्म | जेऐे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता : 
5 > 


की सेवा, पूजा करना मनुष्य का नित्यकर्म है, उसी प्रकार गायत्री 

माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धसे, 

कत्तव्य दै । ४ 

' धर्म ग्रंथा में पगार पर यज्ञ की महिमा का गान है | वेद सें 

. यज्ञ का विषय प्रधान है। क्‍योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय 

. विधान दै जिससे मनुष्य का भौतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से 

कल्याणकारक उत्कर्ष होता दे भगवान्‌ यज्ञ से प्रसन्न होते है । कहा 

गया दे :-- हा 

यो यज्ञे यज्ञ पररिज्यते यज्ञ संज्ञितः । 

तं यज्ञ पुरुष विष्णु नमामि प्रशुमीखरम्‌ ॥ 

. जोयज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय है, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ 

` रूप विष्णु भगवान को नमस्कार हो । 
¢ - ` [07 4) ह 

_ “महाशय कहलाने का अधिकारी कोन है - 


नंद अध्याय १८ मं० २२ का, भाष्यकार ऋषि दयानन्द 


+ 
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विवाहार्थी को सुन्दर भार्या, कुमारी को सुन्दर पति, 


[५] र 
भांवार्थ--जो प्राणियों के सुख के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं. श 
वे महाशय हैं, ऐसा जानना चाहिये । 5 
आशस्‌ । उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुपुतस्य पेयाः। 
तद्विहव्यं भञ्चुषे भा अविन्दद हन्नहि पपिवां इन्द्रो अस्य ||, । 
॥श॥ ऋ० मं ४ सू० २६ | 
भावार्थ---जो ममुप्य सव वेदों को पढ़कर, नहीं खाने और 
नहीं पीने योग्य वस्तु का वर्जन करके न्यायाधीश के सदृश न्याय. 
ओर सूय्य के सहश का प्रकाश करते शय होते हैं । 
नोट:--महाशय नाम के कहलाने वाले इन दोनों मन्त्री के 
आदेशानुसार अपना निरीक्षण करें । । 
पुत्रा थी लभते पुत्रान्‌, धनाथी लभते धनम्‌ । ड 
भार्यार्थी शोमनां सार्या कुमारी च शुभस्‌ पतिस्‌ ॥ | 
भ्रष्टराज्यस्तथा राज्यस्‌ श्री कामा श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यं यं प्राथयते कामं सर्वा भवति पुष्कल; ॥ 
निष्क्रामः कुरुते यज्ञं स परं ब्रह्म गच्छति । 
॥मत्स्य पुराण ६३।१ 
यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ हुआ, धनार्थी को 


oS 


भावार्थ--ईश्वर को स्मरण करते और उसको आत्म समर्पण 


` करने बाले याज्ञिक धर्मात्मा के घर में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे स्वयं 


विद्वान, वेद वक्ता और सहस्रो को पालने पोपने में समर्थ होते है । 
न तस्य ग्रह पीड़ा स्थान्नच वन्धु धनक्षयः । 
गृह यज्ञं त्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्ठति ॥ 
न तत्र पीड़ा पापानां न रोगो न च बन्धनम्‌ | 
शेपा यज्ञ फलदमशेपा घोरघ नाशनम्‌ ॥ 
काट हास पड़ोता। 
यज्ञ करने वाले का ग्रह पाडा बन्धु नाश, धन क्षय पाप, राग, 
बन्धन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती । यज्ञ का फल अनन्त हे । 
देवा सन्तोषिता यज्ञलोकान्‌ समवधयन्त्युत । 
उभयोलाँकयोः देव भूतियज्ञः प्रदश्यते । 
तस्माद्यज्ञादिविं याति पूर्वजः सहमोदते । 
नास्ति यज्ञं समं दानं नास्ति यज्ञ समौविधिः 
सर्व धर्म समुद्देश्यो देवि _ यज्ञसमाहितः 


- ॥महाभारत।॥ 
यज्ञा से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ 
द्वारा लोक ओर परलोक का सुख प्राप्त होता है । यज्ञ से स्वर्ण की 


`; प्राप्ति होती है । यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यक्ष के समान कोइ 


विधि विधान नही, यज्ञ में ही सव धर्मा का उद्द श्य समाया हुआ है । 
राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके चार पुत्र पाये थे । राजा अश्च- 


क पति ने यज्ञ द्वारा सन्तान प्राप्त करने का सोभाग्य प्राप्त किया 


(नकती कसहीन्पाचा अषन्मभवक्िश 


थ 
hi 


कण पल 


[se 
ने अपने यहां अश्वमेध कराया था। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से. | 
पांण्डवों ने राजसूय यज्ञ कराया था; जिसमें श्री कृष्ण जीने | 
आगन्तुको के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था । पापो' 
। के प्रायश्चित्त स्वरूप अनिष्टां ओर प्रारब्ध जन्य दुर्भाग्यं की शांति 
| के निमित्त, किसी आभाव की पूर्ति के लिये, कोई सुयोग या सोभाग्य 
| ग्राप्त करने के प्रयोजन से, रोगनिवारणार्थ, देवताओं को प्रसन्न 
| 


करने के हेत, धन-धान्य की अधिक उपज के लिये, अम्नतमयी वर्षा । 
के निसित्त, वायसण्डल में से अध्वास्थ्यकर तत्त्व का उन्मूलन करन 
| के निमित्त, हवन यज्ञ किये जाते थे; आर उनका पारणाम भी वसा 
| ही होता था। 
उ र्श पी NN प 
यद्धन॑ यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबु धाः 
ग्रयज्वनां तु यहिच मासुरस्वं तदुच्यते ॥२०॥ 
॥सनु० अ० ११॥ 


अर्थात्‌ ज्ञ करने वालों का धन देवताओं का धन होता है 
ओर यज्ञ न करने वालों का धन राक्षस का धन कहलाता द । 


संसार में कभी किसी वस्तु का नाश नहीं होता । केवल रूपान्तर 
होता रहता है। जो वस्तु हवन में होम दी जाती हैं वे तथा बेद सन्त्र 
की शक्ति के साथ जो सङ्गावनाएं यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं चे 
दोनों ही मिलकर आकाश में छा जाती हे | उनका पारंणाम समस्त 
संसार के लिये अनेक प्रकार से कल्याण कारक पारंणाम उत्पन्न करने 
वाला होता है। इस प्रकार यज्ञ संसार की सेवा का, विश्‍व म सुख 
शांति उत्पन्न करने का एक उत्तम मध्यम एव उस्य परमाथर है 


८त्यत्रा ० गान्क्की सब्य हित" हे) हु ताप न 


हैं, तथा शांति एवं सदूगाति उपलब्ध होती 


| र 
TRF [ १० | 
करने वाले मनुष्यों का लोक परलोक सुधरता ह्‌ । याद उनको पुण्य 
पर्याप्त हुआ तत्र तो उन्हं स्वगं या सुक्त की प्राप्ति होती है । 
न्यथा यादे दसरा जन्म भी लना पड़ा ता सुखा, श्रासाच, साधन 
x 
नेस्पन्न उच्च पांरवार म जन्म हाता ह, ताक आग क लय वह 


पु 
हँ सावंधा के साथ सत्कस करता हुआ लक्ष्य का सफलता पूवक 
प्राप्त कर सक | 
| टा 


वेद का राजा के प्रति यज्ञ कस्ने को आदेश 
ओम्‌ दधिक्राव्शों अकारिपं जिष्णो रश्वस्य बाजिनः । 
है. सुरभि नो एखा करत्त्रण आयू पि तारिपत्‌ 


१ 
है| 


टु ।६॥। ऋ मं० ४ सूः ३६ 
 भावार्थ-_हे मनुष्यो ! जो राजा सुगन्ध आदि से युक्त छृत 
_ आदि के होम से वायु वृष्ट्रि जलादि को पवित्र कर सव के रोगां का 
नेवारण करके स्वास्थ्य को बढ़ाता है ओर प्रयत्न से सव प्रजाओं 
का पुत्र के सहश पालन करता हे वह हम लोगों को पिता के सद्दश 
. सत्कार करने योग्य हे । 


fe, 


द) यज्ञ का अथे है दान, संगतिकरण देवपूजा इन भावनाओं एवं 
_ मनोवृत्तियों को संसार में बढ़ाने के लिये यज्ञ का आयोजन स्थूल और 


£ नों ही दष्टिया से महत्व पूणे है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन 


< व ~ 


विस्तृत आकाश मण्डल में फैल जाता हे । 


[ #1 
के दिनों में सन्तानें पैदा होती हैं, चे भी स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च- _ 
विचार धाराओं से परिपूर्ण होती है। पूर्वेकाल सें इसी दृष्टि से पुत्रेष्टि 
यज्ञ किये जाते थे। जिनके सन्तानें नहीं होती, वे ही पुतरष्टि यज्ञ 


# ००१४ 


१ 
RR रु 


» त ४ 
कराते हों सो बात नहीं, जिनके बराबर सन्तान होती थी, वे भी “ 
सदूंगुणी एवं प्रतिभावान, सन्तान प्राप्त करने के लिये प्रष्टि यज्ञ | 

| 


[oS 


कराते थे। गर्भाधान, सीमन्त, पु सवन जातकम्‌, नामकरण आदि 
सस्कार बालक को जन्म लेते लेते अवोध अवस्था में ही हो जाते 
थे | इनमें से प्रत्येक में हवन होता था ताकि बालक के मन में दिव्य | 
प्रभाव पड़े और बह बड़ा होने पर पुरुष सिंह एवं सहा पुरुष बने । 
प्राचीन काल का इतिहास सान्ती है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ 
की प्रतिष्ठा थी । उन दिलों यदा सदापुरुषों को, नर॒रत्नों की कसी 
नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुगु शा, रोगों 
कसंस्कारो ओर बुरी आदतों से प्रसित बालकों ले ही हमारे घर 
भरे || अ 


EN. SH" 


यज्ञ से अबृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्य त तरंगे फैलती 
है, वे लोगों के मनो में से रेप, पाप, अनीति, वासना, स्वाथपरता, 
टिलता आदि बुराइयों को हदाती हँ । फलस्वरूप उससे अ 
समस्याएं हल होती हे । अनेकों उलमने, गुत्यियां 
चिन्ताए, भय आशंकाए तथा बुरी संभावनाएं समूल न्ट हो 
जाती हैं | राजा, धरनी , सम्पन्न लोग, ऋषि, सुनि, बढ़े बड़े यज्ञ _ 
कराते थे। जिससे दर दुर तक का वांतावरण निमल हो 


Foe 
~ 
४९) 

= 


भी अपनी छोटी सीम और मयादा के भीतर अपने लाभो से प्रजा 
को लाभान्वित करते हैं। जितना खच हवन में होता है उससे 
हजारों गुने मूल्य की सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से 
निबृत्ति मिलती है।इस तरह किसी भी प्रकार यज्ञ घाटे का सोदा 
हता है । 
यज्ञाथमथ भिज्षित्वा यो न सव प्रयच्छति । | 


स॒ याति भासतां विग्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५ ॥ 
स्लु० अ० १९ 
भावार्थ-यज्ञा्थ भिक्षा द्वारा धन संचित करके सारा घन यज्ञ में 


>. 


इथे लगावे तो जन्म पयन्त भाष (जुगमू) नासी पक्षी ओर कोवा हाता है । 

यज्ञ किसी प्रकार भी घाटे का सौदा नहीं है | साधारण रौति 

से किये हुए हवन में जा धन व्यय होता है, एक प्रकार से दवताओं 
के वेक में जमा हो जाता है और वह सन्तापजनक व्याज समेत लोट | 
-कर अपने को बड़ी महत्वपूरण आवश्यकता के समय पर वापिस | 
मिलता दै । विधि पूवक, शास्त्रीय पद्धति एवं विशिष्ट उपचारा एवं 
विचारों के साथ किये हुए हवन तो और भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे | 
ज्ञ एक प्रकार के दिव्य अस्त्र हे । देवी सद्दायताएं प्राप्त करने के. 
` उपचार हैं । पूर्वे काल में यज्ञ द्वारा मनोवांछित वर्षा होती थी । यज्ञ 
शक्ति से सुसज्जित होकर योद्धा लोग अजेय बनते थे । यज्ञ द्वारा 
योगी लोग अपनो -तपस्या पूणं करके आत्म साक्षात्कार करते थे । 
यज्ञ समस्त ऋद्धि सिद्धियों का पिता है। यज्ञ को वेदों ने कामधुक्‌? 
कहा है, वह मनुष्यों के अभावों का पूरा करने वाला ओर बाधाओं 

को दूर करने वाला है । 

नित्य प्रति नियम पूवक श्रद्धा, सात्विक भावना से यज्ञ करने 


1 कि वहे तलानि कोनसा नी लत ले | ह उक्र 
करती दै जिससे वह सावधान होकर आने वाले संकटों को दुर करने 


ECS 


कै उपाय करके निजात मुक्ति पा लेता है, यज्ञ करने वाले पर कोडे भी 

शत्रु विजय प्राप्त नगं कर सकता ! होम खमये परमात्मा ध्यानम 
< 

द्शयति? अर्थात्‌ होम समय परमात्मा ध्यान दिखाते है ; 


£ ९ 4 

नियम पूर्वक यज्ञ करने का फल | 

ओश्मू यो अस्मे इव्यदातिभिराहुतिं मर्तोडबिधत्‌ । भूरि ; 
पोषं स धत्ते वीरवद्यशः ॥२१॥ऋग० सं० = सू? २३ मं० २१ ऽ 


भावार्थ---जो जन नियम पूर्वक आग्नि होत्रादि कर्म करता है उसको 
इस लोक में घन, यश, पुत्र और निरोगता प्राप्त होती दै 
[a ९ 65. ७ SS 
नित्य कम (आग्न हात्र) करने क लाभ 
१--प्रजा (सन्तान) द्यील्लोक से आती है । वह अमर आत्मा होती 
हैं ओर विजय प्राप्त करने वालीं होती है । 
२--सन्तान का वियोग नहीं होता । 
३--स्त्री अपने पति का वियोग नहीं देख सकती । 
£--आगामी जन्म में ऋणी नहीं हो सकता। धन धान्य से 
भरपूर रहता है | किसी के अधीन नहीं होता । ह 
५ उदार, पवित्र, त्याग भाव बाला और अहिंसक होता है । 
प्राणी मात्र से प्यार करता है । | 
यदि रोगी अपनी जीवन शक्ति को खो भी चुका है, निराशा _ 
जनक स्थिति को पहुँच गया हो, यदि मरणकाल भी समीप आ FE 
चुका हो तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है ओर सो... 
वर्ष जीवित रहने के लिये पुना बलवान कर देता दे । च < 
इम्‌ नू नश्रित्रं पुरुवाजाभिरुती अम्नेरयिमघवङ्कय _ 
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ये राधसा श्रवसा चात्यन्यान्त्सुबीर्येसिश्चाभि | 


fo 


सान्त जनीन ।॥।॥। | 

ऋग्वेद सं० ६ सू० १८ मं० ५. 

HG 339 ~ * हद स स्नव ~ घृत । 

भावाथं--जेसे हवन करने वाले जन अग्नि में स्वा से घृत 

यी $ 
त 


हें वेसे (बद्रान जन अन्य को वुद्धि मे विद्या को छोड़े ओर 
जेसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र व्याप्त होता दै वैसे हवन किया गया 
द्रव्य अन्तरिक्ष में व्याप्त डोता है । 
्रयुक्तया यथा चेष्टया राजयद्मा पुरोजितः । 
तां वेद बिहितामिष्टिमारोभ्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चरक चि० खण्डू १२२ 
तपेदिक सरीखे रोगों को प्राचीन काल में, यज्ञ के प्रयोग से 
नष्ठ किया जाता था रोग मुक्ति की इच्छा रखने वालों को चाहिये 
कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय लें | 
आहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्‌ | 
मन्त्रोऽहमह. मेवा ऽऽज्यमहमग्नि रहंहुतम्‌ || गीता ६१६ 
में ही ऋतु हूं. में ही यज्ञ हूं, में ही स्वधा हुँ, में ही औषधि हूँ, 
ओर मन्त्र, घृत, अग्नि ओर हवन भी सें ही हूं । 
नायं लोक़रोऽस्त्य यज्ञस्य ङुतोन्यः कुरु सत्तम || गीता ४,३१ | 
हे अजु न ! यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं | 
सिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही केसे । 
नास्त्य यज्ञस्य लोको वे ना यज्ञो बिन्दते शुभम्‌ । 
` अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिच्छिन्न परशंवत्‌--शंख 
. यज्ञ न करके वाले मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से 
सजा हेय ज्ञान ।करमे०वाले.कोण®अरसव्यवि होती 
हो 


| 


- उत्तर देता है कि इश्वर भी उसे छोड़ देता है 


EE 
॥ छू.) ' 


> र - 

अग्नि होत्य पविध्याग्नीन्‌ ब्राह्मण: काम कारतः । | 
चान्द्रायणं चरेन्मांसं बीर हत्यासमं हितत्‌॥ ४१मबु०अ० १० । 
भावार्थ--अग्नि होत्री ब्राह्मण इच्छा से सांय प्रातःकाल म ५ 
अग्नि सें हवन न करे तो एक महीना तक बान्द्रायण त्रत करे, 
क्योंकि 'अस्नि होत्री को इसका पुत्र हत्या के समान दोष है । | 
सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ४ में लिखा दै- 


आर्य कौन हो सकता है! 
न तिष्टति तुय; पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ 
स शूद्र वद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विज कर्मणः | मनु? 
अथात्‌--जा मनुष्य सन्ध्या, हवन यह दाना काय साय प्रात 
काल न करे उसको सञ्जन लोग सब ।द्वेजा के कर्मा स बाहर 
निकाल देवें । अथात्‌ उसे शूद्रवत्‌ जान । 
ओश्सू कस्त्वाविसश्वति स स्वा विसुश्वति कर्म त्वा 
विघ्ुश्वति तस्मे त्वा विसुखति | पोषाय रक्षसां भागो5सि । 
यजु० अ० २ म० २३ 
भावार्थ--जो मनुष्य ईश्वर के हरने-कराने व आज्ञा देने के योग्य 
व्यवहार को छोड़ता है, वह सब सुखो से हीन होकर और दुष्ट मनुष्यों 
से पीड़ा पाता हुआ सत्र प्रकार दुःखी रहता दै। किसी ने किस 
से पूछा कि जो यज्ञ को छोड़ता है, उसके लिये कथा होत 


Te 
ज्ञवां 
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॥ अथ प्रार्थनामन्त्राः ॥ 
ओम्‌ विश्वानिदेव सवितदु रितानि परासुङ्ग । यञ्द्रतन 
आ सुच ॥ १ ॥ यजु० अ० ३० संत्र ३ ॥ 


ओरेम्‌ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमा कस्मे देवाय हविषा 
बिधेप ॥ २ ॥ यजु० अ० १३। मं० ४॥ 

ओश्मू य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिपं 
यस्य देवाः । यस्यच्छाया5मृतं यस्य मृत्युः कर्मे देवाय 
हविपा विधेम ॥ ३ ॥ यजुः अ० २५ | मं {३॥ 


ओम्‌ यः ग्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव | 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम || ४ ॥ 
यजु० अ० २३ | मं० ३॥ 

गोरम्‌ येन यौस्ग्राएथिवी च दढा येन स्वः स्तभितं 
इक येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय 


cc 0. Late_Pt. Manmohan Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
हविषा विधेम ॥ ५ || यजु० अ० ३२। मं० ६॥ 
Pes - उ.) महर 
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[१७ ] १ 
ओउस्‌ प्रजापते न खदेतान्यम्यो बिश्वा जातानि परि ता. 


गभ । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो 
रयीशास्‌ ॥ ६ ॥। क्र? स° १० | सू० १२१ | मं० १०॥ 


११ 


शडे स नो बन्धु्जनिता स विधाता धामानि बेद 


शुवनानि बिश्वा । यत्र देवा अशृतमानशानास्तृतीये धामन्न- 
व्यरयन्त ॥ ७ ॥ यज्जः र ३२। मं० १०॥ 


> 
७६ ४ Ak 
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आरेश अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
बयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति जर 
विधेष ॥ = || यजु० अ० ४० | सं० १६। 2 


अथाग्निहोत्र 


= 


जैसे दोनों सन्धिवेलाओं में सन्ध्योपासन कर्‌ उसी प्रः 
दोनों स्त्री पुरुष & अग्रिद्दोत्र भी दोनों समय निर 


करें ॥ (संस्कार विधि 


॥ ओश्म ॥ 


९ 
प्राथना 


हे सकल जमत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वय युक्त, शुद्ध | 
स्वरूप, सर्व सुखों के दाता परमेश्वर सकल दुःख हरता, विघ्न | 
विनाशक सर्व सुखों के भण्डार प्रभो ! हम तेरे अबोध वालक; वालिकएं | 
तेरे द्वार पर आये हए तेरा कोटानुकोटि धन्यवाद गाते हुए तुझे ` | 
बारम्बार प्रेम भरा नमस्कार करते हैं । ! 


दयानिधे, तेरी दया बेअन्त, तेरी कृपा महती है, हे नाथ ! तू 

अपनी अपार कृपा से जिसको अपनाता हे, हे सविता देव ! आप शु" 
रूप से अपने प्यारों के हृदयो में प्रेरणा करके अपने चरणों का वास 
देकर कृत्य कृत्य करते हो । हे दयालु ऋपालु प्रतिपालक स्वामिन्‌ आप 

- धन्य हो, जो हमें गाढ़ निद्रा से जागृत करके ऐसे सुन्दर, सुहावने 
समय जबकि तेरी अमृत वर्षा हो रही है, जीवनों का आप अपने चरणा. 
का वास देकर हमारे जीवनों का उत्थान ओर कल्याण चाहते हो । हे 

` दीन बन्धु ! हमें सदैव इसी प्रकार तेरी पूजा का अधिकार रहे, अधि- 
.. कार के साथ हम सव में सामथ ओर स्वतन्त्रता हो पूणे श्रद्धा, अटल 
` अटूट विश्वास, और ऐसी हम सबके ह्यां में तेरे प्रतिउत्कट इच्छा 
वनी रहे कि चाहे हस दुः में हों, अथवा सुख में, देश में हो, अथवा | 
शा में, कोई केसा भी हाल आर काल क्यों न हो, हम सदेव तेरा | 
करते रहें और कभी भी तेरे नाम से विमुख और वञ्चित न | 


हम ै,बहनेहलाम 


[| 


बन जावे ओर क्षण क्षण में हम तेरी सत्ता का भान करते रहें ओर 
सदा ही तुझे केवल मात्र जपते भजते और नमते रहें | हे दयालु पिता 
वतमान काल में संसार भर की चारों दिशाओं में अशान्ति कोलाहल 
ईर्षा द्वेप, वैमनस्य, स्वार्थ और राक्षस वृत्ति ने शासन जमाकर देश 
को पीडित कर रखा हे; प्रत्येक मनुष्य त्राहिमाम कर रहा हे, निस्संदेह 
'यह सव हमारे मन्दर कर्मो का ही परिणाम है । पर है नाथ ! अब हम 
अजामाये जाने के काबिल नहीं; परीक्षा देने के योग्य नहीं; हे दुखियों 
के दुःखों को सुननेवाले दुःख विनाशक्र प्रभू ! अब बिना तेरे आवाहन 
किये किसे पुकारें; तुक विन अब हमारा कोई आसरा-सहारा नहीं 
हम मांगते ह तेरा फजल, तेरा तरस, आओ नाथ बिगड़ी बनाओ, 
हमार हृदयों को शुद्ध ओर पवित्र करो, हसमें परस्पर प्रेस प्रीति, श्रद्धा 
भान उत्पन्न करो ओर हम एक दूसरे से सहानुभूति करते हुए अपने 
जीवन को सफल वनावें, जिससे संसार भर में फिर से राम राज्य 
स्थापित हो ओर घर घर में मात-भक्ति पितृ-भाक्ति; गुरु-भकित 
देश-सक्ति; प्रत्येक मनुष्य मात्र में उत्पन्न हो जावे; अन्त में यही 
प्राथना है | 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचत्‌ दुःख माग्थवेत्‌ ॥ 


सवका भला करो भगवान्‌; सव पर दया करो भगवान | 
सब पर कृपा करो भगवान सत्रका सब विधि हो कल्यान ॥ 


!!! 
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अथ स्वास्तवाचनथ्‌ 
ओश्म अग्निमीले पुरो हितं यज्ञस्य देवसृत्विजस्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ .स नः पितेव स्रनवे$ग्ने 
सूपायनो भव | सचस्वा नः स्परश्तये ॥२]। 
स्वस्ति नो मिमीतामखिना भगः स्वस्तिदेव्यदितिरनर्वणः । 
स्प्रस्ति पूपा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्याबाएथिवी सुचेतुना 13! 
स्वस्तये वायुसुपत्रवासहे सोमं स्वस्ति भ्रुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति सर्वगं स्वस्तये स्वस्तयं आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 
विश्वेदेवा नो अद्या स्व॒स्तये वैश्वानरो बसुरण्निः स्त्रस्तये । 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥५॥ 
स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति | 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥६॥ 
स्वस्ति पन्थामठु चरेम खर्याचन्ट्रमसाविबर । 
पुनर्ददताघ्तता जानता संगमेमहि ॥।७॥ 
ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । | 
ते नो राधन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ८॥ | 
येभ्यो साता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं दौरदितिर द्विबर्हाः । 
 उक्थशुष्मान्‌ वषभरान्त्स्वप्नसस्तां आदित्यां अजुमदास्वस्तये।।६॥। 
 जृचच्षसो अनिमिषन्तो अह॑णा वहदेवासो अस्रतत्वमानशुः | 
Ee अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसतेस्वस्तये ।।१०।। 
संप्रीजो वै सवयी थमी थ्रवरिहशता ० दथिर दर्वि "०० 
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२१ 
` ताँ आ विवास नमसा सुवृक्तिमिमेही आदित्यां अदितिं खस्तये॥१ १) 
को बः स्तोमं राधति यं जुजोपथ विश्वे देवासो मुपो यतिष्ठन । 
कोवोऽध्वरं तुविजाता अरं कर द्यो नःपर्पदत्यंहः स्वस्तये ॥१२॥ 
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मलुः समिद्वाग्निर्मनसा सप्तहोतमिः 
त आदित्या अभयं शमं यच्छत सुगा नःकतःसुपथास्वस्तयं ।।१३॥ 
' य/शिरे झुननस्य प्रचेतसो विश्वस्य थातुजगतश्च मन्तवः | 
ते नः कृतादक्रतादेनससपर्यद्या देवासः पिएता स्वस्तये ॥ १४॥ | 
भरेष्विन्द्र' सुहबं हवांमहेऽहोश्ुचं सुकृतं देव्यं जनम्‌ । 
अग्न मित्र वरुणं सातये भगं द्यावापरथिवी सरतः स्वस्तये ।।१४॥ 
सुत्रामाणं प्रथिवी द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुग्रणीतिम्‌ । 
दैवी नावं स्वरित्रामनागसमखवन्तीसा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६॥ 
बिश्वेयजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहरतः 
सत्यया चो देवहूत्या हुवेम श्रृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥ १७ ॥ 
ग्पामीवामप विश्वांमनाइतिमपारातिं दुर्विदत्रासघायतः | 
आरे देवा द्रेपो अस्मद्च योतनोरुण; शस यच्छता स्वस्तय ॥१८॥ 
अरिष्टः स॒ मर्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते घमंणस्परि । 
| यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥१६। 
बं देवास्तोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने। | 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिपरिम्यन्तसा रुहेमा स्वस्तय ॥ २० | 
स्वस्ति नः पथ्यासु धस्बसु वस्त्यप्सु इने स्ववेंति । 
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सा नो अमासो अरणे निपातु स्त्रावेशा भवतु देवगोपाः ॥२२॥।. 
इपे त्योज्जें त्वा वायव स्थ देवों वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्यमध्न्या इन्द्राय भागं 
प्रजावतीरनमीवा अयच्मा मा वस्तेन ईशत माघशँमो ध्र बा 
अस्मिन्‌गोपतौ स्यात्‌ बह्वीर्यजमानस्य पशून पाहि ॥२३॥ 
आ नो भद्राः क्रतवोयन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्वृध असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिमेदिवे ।।२४। 
देवानां भद्रा सुमतिक्र जयतां देवानां रातिरभि नो निवत्ततःम्‌ । 
देवानाँ सख्यमुपसेदिमा बयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ।।२४ 
तमीशानं जगतस्तस्थृषस्पतिं धियञ्जिम्वमवसे हमहे वयम्‌ | 
पूषा नो यथा वेदसाम सढ्ब्ृधे रच्चिता पायुरदव्धः स्वहतये ।।२६ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा ब्रिश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताच्योत्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ।। २७।। 
भद्र कणंमिः श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षप्रियेजत्राः । 
स्थिर रङ्ग स्तुष्टुवासस्तनृभिव्यंशेमहि देप्रहितं यदायुः ॥२८॥ 


अण्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिंपि ॥२६॥ 


त्यमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषांहितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ 

ये त्रिषप्ताः परियन्ति बिश्वा रूपाशि बिभ्रतः | 

वाचस्पतिबला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥३१॥ 
॥ इतिखस्तिवाचनम्‌ ॥ 
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`. शं नः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः 


FE 30)| 
अथ शान्ति प्रकरणम्‌ 

शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शंन, इन्द्रा वरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 
शन्नो मग; शष्ट नः शंमो अस्तु शंनः पुरन्धिः शम्ु सन्तुरापः । 
'शूं नः सत्वस्य सुयमस्य शासः शन्नो अर्थमा पुरुजातो अम्तु ॥२ 
शन्नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं नउरूची भवतु स्वधाभिः । 
शं रोदसी बृहती शंनो अद्रिः शानो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 
शंनो अग्निउयोंतिरनीको अस्तु शन्नो मित्राबरुणावरिविनाशस्‌ । 
शन्नः सुङ्कतां सुकृतानि सन्तु शन्न इपिगो अभिवातु वातः ।1४॥ 
शन्नो चयावाएथिबी पूर्वहतो शमन्तरिचं दशये नो अस्तु ' 


शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिम्णः ॥४१॥ ` 


शन्न इन्द्रो बसुभिदेवो अस्तु शमादिस्येभिेरुणः सुशंमः । 

शंनो रुद्रो रदरेभि्जलापः श नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु ॥६॥ 
शुम्नः सोमो भवतु ब्रह्म शंनः शन्नो ग्रावाणः शश्च सन्तु अज्ञा; | 
शां नः स्वरूणां मितयो भवः्तु शन्नः प्रस्वः शस्वस्तु बदिः ॥७॥ 
शन्नः सयं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिंशो भवन्तु । 
शं नः पर्वता श्र वयो भवन्तु शंनः सिन्धवः शु सन्त्वापः = 
शंनो अदितिर्भवतु त्रतेभिः शंनो भव्तु मर्तः स्वर्काः | ही 
शुनो विष्णुः शबर पूषा नो अस्तु शंनो भवित्रं शम्बस्तु बाउ; ॥& 
बन्तूपसो विभातीः । 
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[ २४ ] 
शं नो देवा विश्वदेवा भअन्तु श॑ सरस्वती सह धीभिरस्तु, . | 
शममिपाचःशम्नु रातिपाचःशंनो दिव्याः पार्थिव : शंत्रो अप्याः १ | । 
शं न! सत्यस्य पतयो भवन्तु शंनो अर्घन्तः श्र सन्तु गावः | | 
शं नः ऋभवः सकृतः पुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 
शं नो अज एकपाद्‌ देवोअस्तु श॑ नोडहिबु ऽन्यः श समुद्र: । | 
शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु श॑ नः एश्नि्वतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ 

. इन्द्रो विश्वस्य राजति | 

शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।।१४।। 
शं ननो वातः पवताँ शं नस्तपतु तर्य:| 
शं नः कनिक्रदददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ।।१४।। 
अहानि शं भवन्तु न्‌ः श्‌ रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ । 


शान डना रै कता अनाम जोन 221 १३२-7 इब्ज | र 
श न इन्द्राषपणा वाजसाता शमिन्द्रासोमासुविताय शं योः । १६॥ 


>) 


शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | 
` ' शंयोरभि स्रबन्त॒ नः ॥१७॥ 
` दयौ;शान्तिरन्तरिच् शान्तिःप्रथिवीशान्तिरापःशान्तिरोषधय 
वनस्पतयः । शान्तिविश्वेदेवा: शात्तित्र ह्म शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि || १७॥ 
तश्चुदेंबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । 


| 
शान्ति |. 
सर्व शान्तिः ` 


pun NsE. FO गह | 
सनरद्शतमवीनरश्वाष रद शा 


कैप 
[ २५ ] ॥ । 
यञ्जाग्रतो द्रपुदेति दबं तदु सुप्तस्य तथेवेति । दृरङ्गमं ज्योतिषां १ 
ज्योतिरेक तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ 
येन कमाश्यपसो मनीषिणो यज्ञक्रणवन्ति विदथेपु धीराः। 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२१॥ 
_यप्प्रज्ञानग्ुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमरतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किञ्चन करे क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२२ 
येनेदं भृतं झुवनं भविष्यत्परिशृहीतमश्ष्तेन सर्वस्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 
यस्सिन्वृचः सास यजँ पि यस्मिन्‌ भ्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः 
यश्सिश्रितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।२४॥ 
सुपारथिरश्वानिब यन्सुष्यान्नेनीयतेऽभौ शुभिर्वाजिन ह्‌ । | 
हत््रतिष्डं यदजिरं जविष्ठं तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥ | 
स नः पतस्व शंगवे शंजनाय शमर्वते । शांराजन्नोपधीभ्यः ॥२६ 
अभय नः करत्यन्तरि्मभयं द्यावाप्रथिबी उभे इमे) | 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुचरादधरादभयं नो अस्तु । 


[ २. | 


जब यज्ञ करने को बेठे तब इन मंत्रो से तीन अचमन करें। 
अथात एक २ से एक २ बार आचमन करें, वे संत्र यह हैं:-- 
चमन संत्र 


ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक 
ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥| इससे दूसरा 
ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री; श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
तैत्तिरीय आरण्यक प्र० १० । अनु ३२, ३५ 
इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ जल लेकर नीचे लिखे मंत्रों 
से अंगों को स्पश करें । 
अंगस्पर्शमन्त्र 
रौं ha 
आ वाङ्मशआस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख, 
+ NO) _ 
अआ नसाम प्राणाञस्तु ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छेद 
ओं अच्णोमें चलुरस्लु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखें, 
गो (९) 
आओ कणयोम श्रोत्रमस्तु॥ ससे दोनों कान 
ओं बाहोमें बलमस्तु ॥ मत्त से दोनों वाह 
ओं उम ऽ जोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा आर 
ओं अरिष्टानि मेउङ्घानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु । 


पारस्कर गु? का० १ करिडका ३ सू० २५॥ इस मन्त्र से दा 
__ हाथ से जल स्पर्श करके मार्जन करें। तत्पश्चात्‌ समिदाधान वेदी में 
ड्‌ पुनः 


॥ अग्न्याधानमन्त्र ॥ 
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[ २७ ] 


इस का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर से अग्नि ला 
अथवा 'घृत का दीपक जला उससे &कपूर में लगा किसी एक पात्र में 
घर कर उसमें छोटी छोटी लकड़ी लगा के यजमान वा परोहित उस 
पात्र को दोनों हाथों में उठा , यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर 
अगले मन्त्र से आधान करे । वर सन्त्र यह हे— ` ८ 
आओ भूधरः स्वर्धौरिव भूम्ना प्रथिवीव  वरिम्णा । 
तस्यास्ते प्रथिवि देवयजनि एष्ठेऽण्निमन्नादमन्नाद्यायादभे ॥ 
॥१॥ यजुः अ० ३॥ स० ५॥ धृ 
इस मंत्र से वेदी के बीच में अग्नि धर उस पर छोटे छोटे 
ओ। काष्ठ और कपूर धर अगला मन्त्र पढ़ कर व्यजन (पंखे) से अग्नि को 
| प्रदीप्त करे । 
| ॥ अग्नि प्रदीप्त करने का सन्त्र ॥ 
| ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वभिष्टापूत्तः सँ 
| अस्सिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज- 
मानश्च सीदत । यजु० अ० १४ | म० १४॥ 
जव अग्नि समिथाओं में प्रविष्ट होने लगे, तव चंदन अथवा 
पलाशादि की तीन लकड़ी आठ आठ अंगुल की; घी में डुवो उन में से 
नीचे लिखे मंत्रों से एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें । मंत्र ये है-- 
समिधाधान मंत्र 
ओश्म अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व बद्ध स्व 
चेद वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुर्मित्र बावचसेनान्नाधेन समेधय, | 


. स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥२॥ 
इससे पहली समिधा आग्नि सं चढावे । 


[ रू |] 
रम्‌ समिधार्नि दुवस्यत घृतेबोधयतातिथिस्‌ । आस्मिन्‌ हव्या 


जुहोतन, स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम || यजु० अ०३ | स० १। 
इससे ओर 


ओश्म्‌ सुसपिद्वाय शोचिषे घृतं तीत्र जुहोतन । अग्नये 


जातवेदसे, स्वाहा ॥ इदभग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥३॥ 
इस मन्त्र से अर्थात दोनों मन्त्रों से दृसरी 
अम्‌ तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वधयाससि | बृहच्छोचाय 
विष्ट्य, स्वाहा । इदमग्नयेऽङ्किरसे इदन्न सस ।।३।।य०अ०२।म0 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवें । 


BAAN 


इन मन्त्रों से समिधाधान करके नीचे लिखे मन्त्रों से पांच घृत 
की आहुतियां देनी ॥ 


॥ घृताहुतिभन्त्र ॥ 
- ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा ज्ञातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्र 
वर्धेथ चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्र हावर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा | 
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥१॥ 
॥जल प्रसेचनसन्त्र॥ 
तत्पश्चात्‌ अंजलि में जल लेक वेदी के पूवे दिशा श्रादि चारों 
पार ।छदृकाव, इसके यह मन्त्र ह. 
ग्रो३म॒ अदितेऽनुमन्यस्व || इस मन्त्र से पूवे में 
हि ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व || इसे पश्चिम सें 


ओम्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व || इससे उत्तर में और 
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(SN 
ओम्‌ देव सवितः प्रसुत्र॒ यज्ञ प्रसुव , यज्ञपतिं भगाय | 


९ 


` दिव्यो गंथ केतपूः केतन्नः पुनातु वाचसपतिर्वाचंनः स्वदतु ॥ 
; यजुः अ० ३० | म्र०१ 
ईस मन्त्र से चारों ओर जल छिड़कावे । 
॥ आघाराज्यहुतिसन्त्र || 
ओ श्सू अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम | 
इस मन्त्र स बेदी के उत्तर में अग्नि में 
आम्‌ सोमाय स्वाहा | इदं सोपाय इदन्न मम । 


गो० सु० प्र १। ख ८ | सु० २४ ॥ 
इस सन्त्र से बेदी के दक्षिण माग में प्रज्वलित समिछा ओं पर 
झाहुति देनी, तत्पश्चात्‌ | 


1! आज्यमा गाहुतिमन्त्र॥ 
ओस्‌ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इद्न्नमम ॥ 
अ ३म्‌ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय इदन्न सम ॥ 
इन दो मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी । 
॥प्रात: काल आहुति के मन्त्र॥ 
ओं झर्यो ज्योतिज्याँतिः र्यः स्वाहा ॥१॥ 
ओं सूर्यो बर्चो ज्योतिवेचंः स्वाहा ॥२॥ 
ओं ज्योतिः सय; पर्यो ज्योतिः खाहा ॥२॥ | 
| ॐ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः पर्योवेतु स्वाहा ॥४॥ 
ये नीचे लिखे मन्त्र दोनों समय बोलने 
करेल. एकग्दी- संभय"०७ब अब्तालि29100101 
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॥ हुन । 


ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय इदन्नसम ॥ १९ 
` ओं सुवर्वायवेड्यानाय स्वाहा । इद वायवऽपानाय इदंनसस ।।२॥। 
ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इद्मादित्याय व्या! 
नाय इदन्न मम ॥३॥ 
ओम्‌ भूस वः स्वरग्निवाय्यादित्यभ्यः प्राणापानच्यानन्य 
स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः . प्राणापानव्यानभ्यः 
इदन्न मम ।।४॥ 
ओम्‌ आपो ज्योतीरसोच्मृत॑ ब्रह्म भूस वः स्वरों स्वाहा ॥ 
ओम्‌ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | तया मामद्य सधय 
ऽग्ने मेधाविनं कुरु । स्वाहा ॥8॥ यशु? अ० २२ भः 
आम्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानिपरासुव | यङ्द्रै तः 
आसुव । स्वाहा, ॥७॥ १४० अ८ ३० म० ३॥ 
आओ म्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वावि देव 
वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मञ्जुहुराशमेनो भूयिष्डान्ते नम 
उक्तिं विधेम । स्वाहा ॥८॥।यजु” ४० । अ० ३॥ 


॥ सायं आहुति के मन्त्र ॥ 
अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल के अग्नि होत्र के जानो 


आदम्‌ अग्निज्योतरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
डर < ओम्‌ अग्निवर्चोज्योतिबंच! स्वाहा ॥२॥ 
| £ 00-0. Late Pt. ॥५्पि३ेप्सागितज्माक्रिज्पाह्िग्विधााह्य, बैकैक्षाप०या 


[5२8 | - 
इस तीसरे सन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी 
चाहिए 
आं सजूदेवेन सवित्रा सजूराव्येन्द्रवत्या जुपाशो ग्रग्निर्वेतु 
स्वाहा ।।४॥। ॥यजु० अ० ३। मं १०॥ | 
| दोनों काल के मन्त्र 
“ अब निम्नलिखित मन्त्रां से प्रातः सायं आहुति देनी चाहिये 
ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय 
इद्न्नमम ॥१॥ 
आं. थुवर्वायवे$्पानाय स्वाहा । इदं वायवेऽपानाय 
इदन्न ममा १॥ 
आं. स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । इदमादित्याय 
व्यानाय इद्न्नमम ॥३॥ 
थ्रों भू युव; स्वरग्निवाखादित्येभ्यः प्राशापानच्यानेभ्यः 
| स्वाहा । इदमण्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं न 
सम ॥४॥ 
ओं आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भृच बः स्वरों स्वाहा ॥४॥ 
आं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य 
| मेधयाऽम्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु८ अ० ३२ मं १४। | 
| आशम्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । यह्लद्र॑तन्न 
सुच ।।७॥। यजु० अ० २० । मं १४॥ 
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(२२ ) 
देव वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मञ्डुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते । 


0 र. 
नम उक्ति विधेम स्वाहा ।।८।। यजु» अ० ४०) म० १६॥ 
इल आठ मन्त्रों से एक एक मन्त्र करके एक एक आहुति ऐसे आठ 


आहुति देवें ॥ 
गायत्री मन्त्र 


ओम्‌ भूयः स्वः । वत्सबितुर्वरेण्य अगो देवस्य 
धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ॥&॥। 
श्रथ स्वष्टक्कताहृतः सन्त्र 
आओ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टत्स्बिष्कदिद्वान्‌ सवं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अम्मय 
[स्वकृते सुहुतहुते सबेप्रायरिचचाइतीनां कामानां संभद्ध (यत्र 
सर्बन्नः कामान्त्समद्ध य स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकुते इदन्नसम 
1 आथ प्राजापत्याहात म त्र॥ 
ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम । 
आओ म्‌ सवे ठे पूणे ४ स्वाहा ॥ तीन वार बोले । 
इस. मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात्‌ एक एक बार पढ़ के एकरे 


करके तीन आहुतियाँ देवें । 
॥इत्यर्निहोत्र विधिः संच्ेपतः समा।प्तः।। - 


अथ सामान्य प्रकरणम्‌ 
| ग्र क भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न सप | 
° रभ्‌ बिधि स्वाहा | इवा येवे इद्त विशी 


“दको र कन्या 
हट [ ३३ ] 


~ 


ॐ स्मरादित्याय स्वाहा । इदम दित्याय इदन्न मम ॥ , 
 ग्रोरष्‌ भूवः स्परण्निवाग्तादित्येस्यः स्प्राह्म॥ | 
इद्सम्निवास्वादित्येभ्यः इदन्न सस || 
। अथ आड्याहुति मन्त्रः । 
ग्रो भूस बः स्वः । अग्न आयूँ पि पवस आसुव्रोज॑मिपंचनः | 
आरेबाधस्व॒दुच्छुनां स्वाहा । इदमग्नये पवसानाय इदन्नसम ॥१॥ 
ओं भू चः स्वः | अग्निक्रपिः पवमानः पांचजन्य; पुरोहितः । 
तमीमहे महागयं स्वाहा | इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॥२॥ 
' ॐ भूस वः स्वः अग्ने पतस्व स्वपा अस्मे वचः सुवीयम्‌ | 
` दधद्रयिं मयिपोष स्वाहा | इदमग्नयेपवसानाय इदन्न मम ॥३॥। 
ओं भूशु बः स्वः प्रजापते नत्वदेतान्यन्यौ विश्वा जातानि परिता 
बभूव । यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 
स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये इदन्न मम ।॥४॥ 


। अथाष्टाऽ्य हात मन्त्रः | 
आं त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो$ग्रवयासिसोष्टा; । _ 
. यंजिष्ठो बह्वितमःशोशुचानो विश्वाद्वेपासि प्रमुमुग््यस्पत्‌ स्वाहा | | 
| इदमग्नी वरुणाभ्यां इदन्न मम ॥१॥ प्र 
- रों स चन्नोञम्नेञ्वमोमत्रोती नेदिष्ठो अस्या उपसो व्युष्ट ` 


[छुर | 
ओं इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय | स्वामवस्य्‌ रा चके ` 
स्वाहा । इदं वरुणाय इदन्न मम ॥२॥ 
आं तखा यामि ब्रह्मणा वम्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हबिभिः 
अहेडमानो वरुणेहबोभ्युरूशंसमा न आझुः ्रमोपीः स्वाहा । 
इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ 

ओं ये ते शतं बरुण ये सहख' यज्ञियौः पाशा ब्रितता 

` महान्तः ॥ तेभिनोंऽअद्यसबितोत विष्णु विंश्वे मुञ्चन्तु मर्तः 

काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वक भ्यः ३दःन मम ॥४।! 


रं अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमिस्वमयासि । अथा 
नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये ट 
इदन्न मम ॥६॥ 

ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मरवाधमं विंमध्यमं श्रथाय | अथाव- 
यमादित्य व्रते तवानागसो अदितयेस्थाम स्वाहा || इदंबरुणाया- 
ऽऽदित्यायादितये. च इदन्न मम ॥७॥ 


| 
|| 
। 
| 
। 
| 
| 


आं भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपमौ मा यज्ञ हि सिष्ट' मा 
यज्ञपति जातवेदसौ शिवी भवतमद्य नः स्वाहा || इदं जातवेदो 
| रः मम ॥द॥] 


। अथ व'लवश्वद्‌वयज्ञमन्त्राः | 
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 ओइम्‌ अग्नय खाहा ॥१॥ ओम्‌ सोमाय खाहा ॥२॥ 


EF] 


डं ` ओउम्‌ अग्तीपोमाम्याँ स्वाहा ॥३॥ ओउम्‌ विश्वेम्यो देवेभ्यः छ 
__. स्वाहा ॥४॥ यां३्म्‌ धन्वन्तरये स्वाहा ॥५॥ ओ३म्‌ कुह खाहा 
= ओम्‌ अबुसत्ये स्वाहा ।७। ओउस्‌ प्रजापतये स्वाहा ।=। ओउसू 
१ द्यावापृथितरीभ्यां स्वाहा ॥६॥ ओ३म्‌ स्विष्टक्ृते स्वाहा ॥१०॥ « 
१ इन दस मंत्रों से घृतमिश्रित मात की यदि सात न बना होतो 
| [र लवण अन्त काँ छाड कर जाकडपाकसबना हा उसकी द्स 
| 


कतर 222 4) 


आहतियां करें । । 
पक्षयज्ञ अर्थात पोणंसासी तथा अमावस्या मंत्र ३ 
क्क 


पोणंसासी मंत्र: । 
ग्रो३म्‌ अग्नये स्वाहा | श्रोररअग्नीपोसाथ्यां स्वाहा ॥ 

ओश्म विष्णवे स्वाहा ॥ 

। व्याह्वात सत्र: । 
आं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदं न मम॥ 
औं भुवर्वायचे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न मस ॥ 
रों स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इंदमांदित्याय इदं न मम ॥ 
आं भूख वः स्वरम्निवास्वा दित्येस्यः स्वाहा ॥ इदमग्निवास्वादि | 
त्येस्यः इदं न मम ॥ 


| अमावस्या मंत्र: 
ओं अग्नये स्वाहा ॥ ओं इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥ आं विष्ण 

स्वाहा ॥ 

(४: व्याह्वात संत्रे 

ओं भूरग्नये. स्वाहा ॥ इदमग्नये इदं न मम ॥ 


२) 
ओं भूझु वः स्वरग्निवास्वादित्ये्यः स्वाहा ॥ इंद्मग्निवा सवा 
दित्येभ्यः इदं न सम ॥ 
विशेष यज्ञा के लिये 

अथ अमावस्यमंत्रा: अ० क० ७ सू० ६ 
ओम्‌ यत्ते देवा अक्रुखन्‌ भागधेयममावास्ये संवसन्तों महित्वा । 
तेनानो यज्ञं पिप्रहि विश्ववारे रयिं नो थेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥१॥ 
ओउम्‌ अहमेवास्म्यमावस्यामामा बस्ति सुकृतो मयौभे । 
मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्यष्ठाः समगच्छन्त सव ।|२।। 
ओम्‌ आगन्‌ रात्रिसंगप्रनी वख्नासूज पुष्ट वस्वावेशयन्ती 
ग्रमावस्याये हत्रिपां विधेमोज दुहाना पयसा न आगन्‌ ॥३। 
ओउम्‌ अमावस्ये न च्वदेतान्यन्यो विश्वा परिभूर्जजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥४॥ 

अथ पोर्णमासी मंत्र अ० का० सू० ८० 
आम पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौणमासी जिणाय । 
तस्यां देवेः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ।।१॥। 
गम्‌ वृपमं वाजिनं वयं पौरणमासं यजामहे | 
स नो ददात्वच्षितां रयिमनुपदस्वतीम्‌ ॥२॥ 
ओम्‌ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाशि परिभूर्जजान । 
__ यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तुवयं स्याम पतयों रयीणाम्‌ ॥३॥ 
' आहम्‌ पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्वां रात्रीणामतिशर्बरेषु । 
रवति tT 


क se Se YANN 


श्रोरेम्‌ 


अथ ब्रह्मपारायण महायज्ञ पडति 
१-यज्ञारम्भे यजमान कत क दीक्षा ग्रहणं । 

ओम्‌ अग्ने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे 
हि । इद्‌सहमनृतात्सत्यसुपेमि ॥ यजुर्वेद अ० १ मँ० ५॥ 
ह १-(ख) दीप प्रज्वालनम्‌ 


त 
तह 


ओ शस्‌ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति 


वेट | स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधु दुरितान्यग्नि!॥ 
॥ऋ० सं० १ सरू० 88 मं०१॥ 


-अऋस्विग्‌ वरणम्‌ 
२--त्रह्मा-- त्रह्मवरणम्‌ (दक्षिण) 


> [ ३८ ] 
ओश्म्‌ वयं हि त्वा प्रयति यज्ञे ्रस्मिन्नस्ने होतारस- _ 


त्रणीमहीह । ऋधगया ऋधगुताशमिष्ठाः प्रजानन्यज्ञघुपयाहिः 


` विद्वान्त्स्वाहा ॥यजु० अ० ८ भं० २० || 
(ग) उद्गाता--ऋत्विग्वरणम्‌ (पूर्व आसन पश्चिम पुख) | 

इम्‌ देवा गातुविदो गातु वित्वा गातुमित । मन- | 
` स्पत इमन्देव अज्ञं स्वाहा वातेधाः ॥यजु० अ०८ १०२९ | हि 
(च) अध्ययु' ऋत्विगासादनम (उत्तर दिशा दक्षिण इख) ह 

ओम्‌ सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्त्सादया यज्ञं | 

सुक्रस्य योनो । देवावौदेवान्हविपां यजास्यग्न इहेदुयजमान 4 


वयोध!! ।। यजु० अ० ११। ३४५ ॥ 
ऋत्विक्कतू क प्रथेचा 
सब ल कर बोलें 
-ओश्मू यत्ते सोम द्विवि ज्योतियत्‌ प्रथिव्यां यदुः | 
रावन्तरिक्षे । तेनास्मे यजमानायोरु राये कृध्यधि दात्रे वोचः | | 
॥ यज० अ० ६ मं० ३३ ॥ | 


७-ओम्‌ मनो जूतिजु पतामाज्यस्य वृहस्पतियज्ञमिमं | 
तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमन्दधातु । बिश्वे देवास इह मादयन्तामो | 


` ) eS. 
ह [ क... 
मयि या अभ तरूरेषा सा त्वयि | सह नौ त्रतपते त्रतान्यचु 
` मे दीचाम्‌ दीक्षापतिमन्यता अनु तपस्तपस्पति ॥ 
॥ यजु० अ० ५ मं ६॥ 
&--ओशमू धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मादेवो ब्रृहस्पतिः । 
` सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे ॥ ` 
॥यजु> अ० १८ मं० ७६॥ 
पुन: यजमान प्राथना | 
१०-ओ३म्‌ स्वाहा यज्ञम्मनसः स्वाहोरोरन्तरिच्ात्‌ स्वाहा । 
द्यावा प्रयित्रीस्याम्‌ स्वाहा वातादारभे स्वाहा ॥ 
॥यजु० अ० ४ में० ६॥ 
यज्ञ कुण्ड की प्रदक्षिणा 
७-ओश्यू ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहण्ता निषंगिणः | 
तेपां सहस्लयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि । यजु, अ. १६ मं.६१ 
यज्ञोपवीत देना 
भ्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं परस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्र॒य॑ प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
ओम्‌ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 
_ ६--आचमन 
१० --ईश्‍वर स्तुति प्रार्थनोपासना; । 
११--प्रार्थना ब्रह्मा करावे । 
१२--खस्तिवाचन शान्ति प्रकरणम्‌ । _ 
- पश्थीनिमः न Collection 


(१ ] | 


ओ ३स्‌ उदुतिष्ठ स्वध्वरावानो देव्याधिया। दशे च 
भासा बृहता सुशुक्वनिराग्ने याहि सुशस्तिभिः ॥ | 
॥ यज्ञु० अ० ११ मं. ४१ ॥. 
आगे यज्ञ की कारवाई आरम्भ हो | । 
पूणोहुति की क्रिया 
यजमान कर्तृक प्रार्थना 3 
आं अग्ने व्रतपते त्रतसचारिपं तदशकं तन्मेऽराधि । इद | 
महं थ एवास्मि सो ऽस्मि ॥ यजु अ० २ सं० २८ ॥ 
ऋ्विक्करतू क प्रार्थना 
१-ओम्‌ यज्ञ यज्ञङ्गच्छ यज्ञपतिङ्गच्छ स्वांयोनिङ्गच्छ 
स्वाहा | एप ते यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाकः : 
स्वाहा ॥ यजु० अ० ८ मं० २२॥ 
ऋट्विग्यजमानोभय कतृ क प्राथना 
३--ओशम्‌ अग्ने त्रतपास्ते त्रतपा या तव तनूमंस्य 
भूदेपासा त्वथि यो मम ततन्‌स्त्वस्य भूदिय ७ सा मायि । 
यथा यथनौ व्रतपते त्रतान्यनु मे दीचान्दी क्षापतिरमंस्तानु 
तपस्तपस्पतिः || यजु० अ० ४ मं० ४० ॥ 
ओम्‌ शो यज्ञो भुगुमिराशौर्दा वसुभिः । तस्य न इष्टस्य 
` प्रीतस्य द्रविणेहागमेः || यजु० १८० मं० ५६ | 
क छ ओइम्‌ येन बहसि सहस्रः येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं | 
fk शी यज्ञ नो, नय स्ुदेवेषू, सुनते धासन नी by eGangotr 
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ह. 
| ओरेम्‌ प्रस्तरेण परिधिना सू चा वेद्या च बहिंपा । ऋचेम॑ 
` यज्ञं नो नय स्वदेबेपु स्तवे || य० अ० १८ मं० ६३ 
शस्‌ यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूत्त याश्च दक्षिणाः 
तदग्नियेश्वकर्मणः स्वदेवेपु नोदधत्‌ || य० अ० १८ मं० ६४ 
ओश्सू यत्र धार आवपेता सधोध तस्य च या! । तंदग्नि 
वेश्वकर्मणः स्वदेंपु नो दधत्‌ || ६१४।। य० अ० १८ मं०६४ 
नारियलकीअआहुति 
ओम्‌ थदाकूतात्सम सुखोडट दो वा मनसो बा संभूत॑ | 
चच्चुपौ वा । तदनुप्र तसुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मु; प्रथमजाः 
पुराणाः || यजु० १८ स० ४८ है 
फल की आहुति < 
ओश्म काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्य शालिनी | देशोऽयं | 
क्षोभ रहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ही 
पूर्णीहाति न्य 
ओश्मू पूर्णात्‌ पूर्ण सुदचति पूण पूणी न सिच्यते। 
उतो तदस्थ विधाप्त्‌ वतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥ 
अथ्‌० का० १० खू › ८० सँ० २६ | 


७. कु 


आं पूर्शमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूणपुदच्यते | पूशस्य पूर्ण 


` मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ अथ० फा० ३ | २६ मं १ | 
र ऋत्विक्कत क यजमानाशीवाद हर; 
(आशीर्वाद मन्त्र) 


> या 
ओम्‌ ध्रूबासि श्र वोऽयं यज़मानोउस्मिन्नायतने प्रजया 
पशुभिभू यात्‌ । घृतेन द्यावा प्रथिवी पूर्येथामिन्द्रस्य छदिरसि 
` विश्वजनस्यछाया || य० अ० ५ सं० २८ 
ओ रेम्‌ आडहन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः 
शूर इषब्योऽति व्याधी महारथो जायतां दोणध्री धेनुवोढानडवा 
नाशुः सप्तिः पुरन्धियोपा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायतां। निकामेनिकामे नः पजन्यो वर्षत 
_ फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ || | 
 ये० ग्र २२ सं० २२ 
ST प्रदक्षिणा 
_ _ आंबद्र' कर्णंभिः शृणुयाम देवा भद्रः पश्येमाच्मिर्यजत्राः 
स्थिर रंगस्तुष्ट्यां सस्तनूमिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
य० i २१ 
' (२) ग्रोरम्‌ स्वस्ति न इन्द्र Fo उसि, ला 
विश्ववेदा: । स्वस्ति नस्ताक्ष्योअरिप्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्प- 
तिदधातु ॥ यजुबेंद अ०२५मं०१&॥ --आरती--शान्तिपाठ 
लोहड़ी (माघी) के त्योहार और सुख शान्ति तथा 
ष्टि अथ निम्नमन्त्र से यज्ञ करना चाहिये-- 

१ आं शन्नो बातः पवता% शन्नस्तपतु हरय; । 

शन्नः कनिक्रदद्देवाः पर्जन्योञ्रभि वर्षतु ॥ 
२ आं समुत्पतन्तु प्रदिशो न भवस्वतीः समश्राशि वात जूतानि 
` य॑तु मह ऋषभस्यनदतो नभस्वतो वाश्रा आपः प॒थिवीतर्पयतु । 


CC-0. Late Pt. Manmohan २६८७८५0 CE Digitized by eGangotri 


EE कळे [०४ बू० १५ मं० १ 


र ॥ आश्म्‌ ॥ 
रथेना 
हे सत्‌ चित आनन्द स्वरूप परमात्मा, आप ही सारी सृट्टि के 
त्यत्ति स्थिति प्रलय करने वाले सर्व शक्तिमान हो । आप सर्वव्यापी 
सबान्त यामी, सवज्ञ, सवपरिपूणे सर्वेजगन्नियन्ता हो, आपने मंगल- 
कारी, मंगलस्वरूप, मंगल वर्षा करने वाले दो. आप तेजोमय, प्रकाश 
स्करूप हो | नाथ ! हम तेरे अल्पज्ञ वालक (वालिकाएं) किस हृदय 
किस वाणी से तेरी स्तुति; तेरी महिमा का वणेन करें असमर्थ हैं। 
हे दयालु पिता, हम देरे द्वार पर आये हुए, जो कुछ शुभ कर्म यज्ञ 
जप आदि कर पाये हैं तेरी करपा और दयालुता से ही कर पाये हैं; 
इसमें हमारा अपना कुछ मी नहीं तुच्छ भी नहीं हम स्वयं कछ मी 
नहीं, तुच्छ भी नहीं, कपया इसे स्वीकार करों, हम तेरो दात को तेरा 
समझते हुए तेरे अपण करने में सदेव उदार रहें ओर हमें इसी प्रकार 
सदेव शुभ साग पर लगाये रकखो-- 

भू यां मेधां देव गणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य 

सेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | य० अ० ३२ मं० १३ 
नाथ ! हम सबको सेधा वृद्धि प्रदान करो, जो मेधा आपने हमारे 
पूवजों, ऋषियों, मुनियो, को तूने श्दान की, जिसके ठ्वाराउन . 
हान्‌ पवित्र, आत्माओं ने तुझे पहचाना तुझे जाना, अपने आप को ड 
। समर्पण करते हुए, आनन्द मोक्ष पद पाया, निःसन्देह हस अयोग्य 
हैं पर आप अयोग्यों को योग्य बनाने वाले तथा अपनी शरणागत को Es: 
| कभीनत्यागने वाले दो, अतः आप अपने पतित पावन नाम के | 
४ ` जाते हम पतितों का उद्धार सुधार संवार करो, हम अयोग्यों को योग्य | 

वनभ; मेध बाछि/ प्रथम करोए ०खिसके" कारा मी पर्व! मप्र जी ६ 
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[EE || 
के उद्देश्य को जानें, उस पर आचरण करते हुए आनन्द मोक्ष पद 
प्राप्त करें, और हमारे मनों के अन्दर सदेव शिवसंकल्प, शुभ विचार, 
शुभ भावनाएँ, उत्पन्न हावी रहें, जिससे हमारी प्रत्येक ज्ञान और कमे 
इन्द्रिये, सन्मार्ग पर चलती रहें ओर हम किसी भी प्राणी मात्र के प्रेति 
मन, वचन, कर्म द्वारा इेष्या द्वेष न रखते हुए, किंतु दूसरों के हित, 
दूसरों के कल्याण, दूसरों की भलाई के निमित्त अपने आपको 
समर्पण करें, और इम सब का जोवन निष्काम यज्ञमय जीवन हो, 
निःस्वार्थी परमार्थी पुरुषार्थी, सत्यवादी, सदाचारी, परोपकारी, और 
निष्कलंक जीवन हो, और नाना प्रकार के संकट और विपत्तियों क 
आ जाने पर धर्म पथ का कभी त्याग न करें, जो कुछ मांगे, तुझ 
से मागे; तुमे पायें, तुझे ध्यायें तेरे अटल अटूट विश्वासी. बन कर 
रहें, और सदव तेरे किये कामों पर सन्तुष्ट रहें । अन्त भे तेरे चरणों में 
यह प्रार्थना है । | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः; सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे मद्राणि / 
पश्यन्तु; मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ । 
सब का भला करो भगवान्‌, सब पर दया करो भगवान, 
सब पर कृपा करो भगवान्‌, सब का सब विधि हो कल्याण, 
यही याचना है स्वीकार करो, सव प्राणी मात्रका वेड़ा पार करो । 
ओं शांतिः | शांतिः |! शांति. !!! 


॥ ओश्म ॥ 


यज्ञ-भावना 
यज्ञ समाप्ति के पश्चात्‌ मिल कर बोले 
अ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मत्रचंसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः शूर 
` इपव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्यी धेनुबोढा ऽनड्वानाशुः 
सप्तिः पुरन्थियोपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायतां । निकामे निकामे नःपजेन्यो बपेतु फलबत्यो 
नऽअओोषधयः पच्यन्तां योगचेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 3 
यजुर्वेद अध्याय २२ अन्त्र ३९ | 


त 
१ 


हे जगदीश दयालु बरह्म, प्र सुनिये विनय इभारी 
हों ब्राह्मण उत्पन्न देश में, कर्म धर्म वत धारी | 
चत्री हों रणधीर महारथी, धवुर्बेद अधिकारी | 


॥ 2. | 
विश्व कल्याण - प्राथना 


भजन नं० १ 
सुखो बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय | 
यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय ॥ 
विद्या बुद्धि तेज बल, सब के भीतर होय । 
दूध पूत घन धान्य से, वळिचित रहे न कोय ॥ 
आपकी भक्ति प्रेम से, मन होय भरपूर । 
राग द्वेप से चित्त हमारा, कोसो आगे दूर ॥ 
मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश | 
। आशा तेरे धाम की, बनो रहे मम इश ॥ 
पाप से हमें बचाइये, करके दया दयाल | 
अपना भक्त बनाय कर, सबको करो निहाल ॥ 
दिल में दया उदारता, मन में प्रेम प्यार । 
र हृदय में धेयं वीरता, सव को दो कर्तार ॥ 
नारायण तुम आ।प हो, पाप के मोचन हार | 
क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार ॥ 
हाथ जोड़ बिनती कहूँ, सुनिये कृपा निधान | 
„ साघु संगत सुख दीजिये, दया नम्रता दान ॥ 


भजन नं० २ 

मेरा जिस दिल में मेहमान होगा । 
बढ़ा भाग्यशाली वह इन्सान _ होगा ॥ 

शवर का गुन गान होगा। | | 
वहां शान्ति सुख. का सामान होगा।॥२॥ 


[ ४७ 1 


` इस आजज़ को दासों के दासों में रखलो। 
| सेरा सान स्वामी का अहसान होगा । ४॥ 
भजन नं० ३ 

हे जगत स्वामी प्रभु जी भेंट धरू क्या में तेरी! 
नहीं सोरे सम्पति नाहीं, जिसको कहुँ में मेरी | 

इस जग में हम ऐसे विचरें, जोगी करे जो फेरी ॥१॥ प्रभु जी *' 
घन जन जोबन थपना माने, मूरख भूला भारी | 

। तुम बिन और सहाई न मेरा, देख लिया मैं विचारी ॥२॥ प्रभु जी' `: 


| यह तन. यह सन, होबे न अपना, हे सब माल तुम्हारा । 
| जब चाहे तब ही तू लेवे, नहीं कुछ जोर हमारा ॥३॥ प्रभु जी 
| तुमरे दर का सं कूकर स्वामी, लाज रखो प्रभु मेरी। 
चरण शरण निज अपेण करके, देवो भक्ति बिन देरी ॥४॥ 


{ 'प्रथु जी भेंट करू क्या मैं तेरी !! 
यज्ञ पुरुप महिमा भजन नं० ४ 

यज्ञ रूप प्रथु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए | 
छोड़ देंवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए ॥ 
वेद की बोलें ऋचाएं, सत्य को धारण करें। 
हषे में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे॥ २ 
अश्वमेधादिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को। 

घर्म मर्यादा चला कर, लाभ दें संसार को॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि इम करते रहें। 
रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते हहें।| 
कामना मिट जाय मन से, पाप अत्याचार की। 
भावनाएं पूर्ण होवें, यज्ञ से नर-नार की॥ 


[ ४ | 


स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। 
0 se ~ 
“इदन्न मम? का साथक, प्रत्येक सें व्यवहार हो ॥ 


* हाथ जोड़ भुक्राय मस्तक, बन्दना हस कर रहे) 


नाथ करूणा रूप करूणा, आपकी सब पर रहे॥ 
भजन नं० ५ 
नाथ मन मन्दिर में मेरे. आप अब तो 'आडये 
यह पड़ा सूना इसे, आकर प्रभु अपनाइये 
लगा रही कब से लगन, अब तो अनुग्रह कीजिये 
कीजिए. क रुणेश करुणा, क्लेश सब हर लीजिये 


आप अशरण के शरण, हम हैं शरण में आपकी | 


मार्गे शुभ दिखलाइए, हम राह छोड़ें पाप की 
श्रीराम और श्रीकृष्ण सा, हम में रुधिर फिर से बहे 
उन्हीं रूरीखे वीर हम में, से प्रभु अफ्लाइये 
भक्त वत्सल आप हैं, अब और न भटकाइये 
पुत्र हैं निज गोद में, परब तो पिता बिठलाइये 
भजन नं० ६ 
तेरी शरण में आय के, फिर अस किसर की कीजिए 
फिर आस किसकी कोजिये, प्रभु आस किसञ्ची कीजिए 
नहीं दील पड़ता दै मुझे दुनिया में तेरी शान का 


गंगा किनारे बैठ कर, किस कूप का जल पीजिए 
हरगिज नहीं लायक हूं में गरचे तेरे दरवार का 


मेरी ख़ता को माफ कर, दीदार अपना दीजिए 
पतित पावन नाम सुन कर, में शरण तेरी पड़ा 


(दूसरे टाइटल का शेष) 


| यज्ञ के समय या यज्ञ मण्डप के निकट आते जाते समय जूते का प्रयोग 
| न होगा, खड़ाऊं पहन कर शवे, या नंगे पेर धो कर दशकों को 


| यज्ञशाला में आना चाहिये । दर्शकों को यज्ञ मण्डप में आते 
समय हाथ मुह धोकर आना होगा आर कोई चमड़े वाली 


वस्तु घड़ी की चेन, बढुआ, गैटिस, सिगरेट आदि यज्ञ मण्डप म 
अपने साथ न लावेंगे, न पीवे गे । 
२ यज्ञशेष को मण्डप से बाहर खाना होगा, मण्डप को शुद्धताई और 
पवित्रता को विशेष रूप से स्थिर रखना होगा । 
स्त्रियों को उनित है कि शास्त्रोक्त मर्यादा के 
सिरकी सीधी मांग निकाल 
र टेढ़ी आदि नहीं रखनी 


आहुति देनं वाली 
` अनुसार ओर पूर्वजों की सभ्यता को अनुकूच 
|. कर ओर सादा लिबास पहरी कर आवें। ची 
` ` होगी और पश्चिमी फेशन से परहेज होगा । 
99 जिन स्त्रियों को यज्ञ को दिनों में रजोदर्शन की सम्भावना होवे वह 
यजमान न बने । | 
१५ कोई स्त्री रजोदर्शन को दिनों में यज्ञ मण्डप में न आवे और जिस | 
` देवी का बालक ४० दिनों से कम आयु का हो वह भी आहुति न देवे । . 
लिये प्रयोग न किया जावे । 


2७ यज्ञ की किसी बस्तु को यज्ञ कार्यं को बिना अन्य किसी काम मे 
न लाया जावे, जेसे. यज्ञ की आग्नि पर कोई चीज न रखनी चाहिये | 
यज्ञ को दीपक को पढ्ने को काम में न लाया जावे, यज्ञ को 
में से पानी न पिया जावे श्रोर पंखा काड, आदि को भोजनशा 

` आदि के कार्य में न लाया जावें । RS 


रा 


2६ यज्ञ मण्डप का कोई बर्तन खाने पीने के 


बृहद्यज्ञ की वस्तु 
घड़े ४ नारियल ४; लोटा १, झाड़, १, चिमटा १. हुल्ला अँगीठी १, 
सुरवेर; नलकी १, कुएड का ढकना १ घण्टी ४; शंख १, घड़ियाल १, 
स्लेट पेंसिल १, घो के बतेस २; सामग्री के पात्र छलनी (पर्न) 
१ तारे ४ चन्द्रला लाल रंग का; चोकियां ४, आसन ४; 
दीपक लैम्प रखने के लिये १, दियासलाई १, थाली १; रूई बत्ती के 
वास्ते, चन्दन की समिधा आठ अंगुल, चन्दन का टुकड़ा (उसी) 
१७चुकलिया १ यज्ञ शेष; पुष्पमालाएं समिधा, सामग्री, काफूर कच्चा 
भूकर; कस्तूरी गुलाल, मेंहदी, हल्दी, आटा, दिया. इत्यादि ॥ . 
ef 
शात पाठ 

ओश्म द्योः शान्तिरन्तरिक्ष७ शांतिः एथिवी शार्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति; । वनस्पतयः शान्तिबिश्वेदेवाः शांतित्रेह्न 

शान्तिः सर्वे % शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्ति रेधि ॥ 


यजु० । ३६ १७। 
ओश्म शांति ! शांति !! शांति!!! 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
सबका भला करो भगवान्‌, सब पर दया क्रो भगवान्‌ | . 


सब पर कृपा करो भगवान्‌, सबका सत्र विधि हो कल्याण ।। 


` भीमसेन विद्यालंकार 
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